रजिस्ट्री में 


डी . ( डी . एन )- 12 


REGISTERLD No . DlD .N .) 72 


मरा 


. 


मापन 


. 


. 


५ 


. 


. 


. 





. 


. . 


NO 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग IIT 3 -उप-सज ( 1) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( 1 ) 

प्राभिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - " - - " 
सं . 621 ] 

नई दिल्ली , शनिकर, दिसम्बर 22, 1984/ पौष 1, 1906 
No, 621 ) NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22 , 1984 /PAUSA 1 , 1906 
- -- - - -- --- - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - -- - - - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
इस भाग में भिम पष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रसा का सके 
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गृह मंत्रालय 

गया होता , प्रत्येक अवसर पर छ . मास की और अवधि के लिए 

पोक्त आदेश के अधीन निलम्बित अधिनियम के उपबंधों के 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1984 

प्रवर्तन का निलम्बन जारी रखने के लिए और आदेश किए 
अधिसूचना 
का . आ . 05 ( अ ) . - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न और , यतः , मझे पारिपरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशामक से एक 
लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित रिपोट प्राप्त हुई है और उस रिपोट तथा मझे प्राप्त अन्य जान 
किया जाता है : 

कारी पर विचार करने के पश्चात मेरा यह समाधान हो गया है 

कि पांडिबरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी एसी बनी हुई 
मावेश 

है कि उम संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधो के 
यत : मैंने, जल सिंह , भारत के राष्ट्रपति ने , 24 जून , 

अनमार नहीं चलाया जा सकता और उक्त संघ राज्य क्षेत्र के 
1983 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1983 (1983 का 

उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम उल्लिखित 
20 ) ( जसे इसमें इसके पश्चात " अधिनियम कहा गया है) के 

आदेश के अधीन मरे द्वारा निलंबित किए गए अधिनियम के उप 
कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध 

बधों का प्रवर्तन निलंबित मना रहना चाहिए और उसमें किए 
में उस तारीख से छ : मास की कालावधि के लिए निलंबित करतं 

गए आनषंगिक और पारिणामिक उपयंभ एक वर्ष और छः माम 
हुए , और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाते 

की अवधि के परे प्रयत्त बने रहने चाहिए ; 
हए जो मझे उपक्त कालावधि में पांडिचरी संघ राज्य का अत : , अब , अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और 
प्रशासन संविधान के अनच्छद 239 के उपबंधो के अनुसार चलाने उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियो का 
के लिए आवश्यक और समीधीन लगे थे , एक आदेश किया प्रयोग करते हुए , मैं एतद्वारा निदेश देता हू . -- 
था ; 

( क ) कि प्राथम उल्लिखित आदेश के खंड ( क ) के फल 
और , यत: , म ने 23 दिसम्बर , 1983 और 21 जून , 1984 को , 

स्वरूप निलंबित अधिनियम के उपबंधो का प्रवर्तन 
उम तारीख से जिसको प्रथम वर्णित आदेश अन्यथा समाप्त हो 

निलंबित बना रहेगा और उस आदेश के खंड ( ख ) 
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के फलस्वरूप बनाए गए आनुषंगिक और पारि of the Act for a further period of six months on each - 
VIA HET 34019 24 R , 1984 # 3 : TT 

occasion from the date on which the first mentioned 

der would otherwise have expircd ; 
की और कालावधि के लिए प्रवर्तित रहेगे ; 
और 

And , whereas, I have received a report from the 
( स ) कि प्रथम उल्लिखित आवेश , जिसे बाद में संशोधित 

Administrator of the Union Territory of Pondicherry 

and after considering the report and other infoma 
P 

o rlo 

tanto to received by me Lam satisfied the situation 
To R Tia" in the US Territorio Buscinues to 

be such th a da intran the Union terri 

oncan be arrio Won g with the 
He faratt , 

is provisionguf and the fond proper 
22 427, 192 

administration of the Vnion Territory as necessary 

the operation the agre1on of the Act 

suspeitherhyD OT the herished Order, 
( S fH ) 

should continue to remain suspended , and the inci 

dental and consequential provisions made therein 
HIT 1 TR T spold continue to operato beyond the period of one 
- - 

ycat and six months ; 

XVIITOAUX 
[97 . T - 11012 / 1 / 83 - 

. Now , therefore , in exercise of the powers con 

* Erre of section 51 of the Act and of all other 
34 AG Tau ,LM T IME, moittaudersilnikatny me in that bebalf, I hereby direct- - 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS mong á atu ita ) that the operation of the provisions of Act 

TIHONLAYN W 

k pended by virtue of clause (a ) of the first 
- New Delhi, the 22nd December, 1984 

mentioned Order shall continue to retraint 

suspended and the incidental and conse 
NOTIFICATION , ITpr 19 Tito i hoquontia provisions made by virtue of clause 
S .O . 955 ( E ) -- The following order citatetbiberumanis 299 .the sadder shat continue to be 
President is published for general information : 

operative, for f atter period of six 

months with effect from the 24th day of 
ORDER * * * ( *** xo non funt & Ms i nopesempatan 1984.2 and 
Whereas I. Zail Singh President of India . bad OF TX m ) (b ) that for the words " one year and six 
the 24th June . 1983 , neden an Ortor upondingsforhta me 

w months occurring in clause ( a ) of the first 
m t thatm enthotel WU * 

I ubsequently amended , 
a period of six months from that date the operatiottuunon 
of certain provisions of the Government of Union 

the words " wo years shall be substituted . 
Territories Act, 1963 , (29 of 19631 - hergipafter New Delhi, 
reterfed to as the Act” ) in relation to the Union 
Per 5F TAPOnliche TrandFakirft in the the 22nd Decembe". 1984 . 
Kuitals and toonsequentat provisions watent appara 

Sdi 
to me to be necessary and expedient for administering 
the Union Territory of Pondicherry in accordance 

(ZAL SINGH ) 
with the Sops Taf particle 379TTO sthe Gonstitntion 

President of India 
Ching the natpresque periode s TR - 177 
Š TAnd where , had onnue 33 Đ « eharry 1983 

No , U - 1101 1183 - OTO 
o the + 218 June , 1984 , fonale fathert Orderpcon 
numer the shopangion .Phenperatiopathe previsipas 

Hom . GOSWAMI, Jt. Secy. 
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